~ १ ११११११११११११११११ ११11 ~ 111१११११ १११११ 


यस स च न, 














[१ 


४911. 


न 


धरीहन्दावनतिहास्णि नमः । 


(1 ॥/ ॥ 66; ; + 


१. 


पणावलास । 









+ 

; 
3६ 

3६; 42 
3.६; 48) 
ङ 1 ¢ ऋमोपीचन्द्रविनोद 41 | 
3 8 ¢ --=-*०+=-- 446 
2 प |: शीमतरमहंसोदासीन्‌ शिरोवतंस- ५ &£| 
3 { स्वामि ज्ञानदासनीकेशिष्य ५ 
3८/ गोलवा २ 19 
व|; [य “९, 2, 0 (3 
‡ (1 9 ज ६ ॥ 

4 ९/4 {७ ६५; १ 
९: रिवर गणैर ५ 6 
३५ 0 लद््ीनारायू 1 3 
3 1 मुरादाबाद 
६ (44 छपकर प्रकाशित ध ट 
4 व, ¢ म्र | (4 
4,.*4& 112 
धत दोहा । 4 ६ 
3 1 4 गाया पूरण भक्त की, अवञ्ग देखमे योग ॥ ५ 0 ~ 
3 ई य [ अद्गकटाये धमे दितःस्याग सकर घुखभोग॥ श) 

3 प | श्रथमवार १५०० संवत्‌ १९६२ 4 4 1] ट 
३ & छ के सम्पूणं अथिकार ग्रन्थ क्तीने स्वाधीन अनय कत्ते स्वाधीन रके ह, | < < 
3८ धव 66.14.344... 


( ¢ । 4 1 


स 212: 


11100111 11141 (ज य ^^ 60600 1 [1 


॥ 


‰4 








३म्‌। 
विक्ापन. 

स्वै महाशयो को विदित हो करि १८२४ वप हुए -भीयुत 
महारानराजा शाख्वाहनं जी को भये तिनके पत्र भ्रीमत्पुणजी 
3| परमधमेन्न धर्मधुरंधर इए है जिनके जीवनचरिजि के सनेने रे 
अत्येत अधमस्य पामर मूढ पुरषो फो भी स्वधमे मे सचि उत्पन्न 
देवे हे तिन दोन पिता पुत्रकौ धमेनिप्ता चयोत्तन करनेनासे 
दोहा चोपाई सतैयां कवित्त आदिक भाषा सछदाकरङे शरीयुत 
पणजी का चरिते पूणविरास्तनाम यह प्र॑थ रचादहकरुणा 
शृगारादिक बिषिध रसो करके भूषित है. एेसा यदं मनर्‌ 
कव्य है कि नहां से आप देखे वहांसे ही आपको भिय खमगेगा 
३ जवत दो चार पाठं नदीं कर्कोगे तवतक आपको सेताष नदीं 
३| अवेगा यद्यपि इसक्रा चरित पंजावदेकत मे अतयत भरषद्धं है वहत 
| ऊ्रियों ने अनेक्मक्रार से काव्य कराह परंतु वे स्ेकोव्पं 
पाव वोखी म द ओर पंजाबी ररुुली अक्ष्यो मे द भायःख्पे 
ह सर्वदेदफे उपयोगी नही द शिचश्ुतिस्मरति पुराण ` शका 
३ पिङ्गरकाव्ये अल्ङार से भी वेर््ंय बहुत विरुद्ध द प॑नावीखोक 
| भी जो साक्षर द उनक्रो बो भथ भिय नीं गते है लु केवलः 
३| कटानी किस्सा के समान वारक वाचे ह तिने स विरुद्धं अश 
| निकासफे योग्य अंज. का -ग्रहण करके श्चतिस्एृति एराण इतिहास 
3| पिद्गरकाव्य अछ्ङयो-के अनुदकं. सवेदेश कै उपयोगी सरल 
व्रज भाषा में यह पृणषिखास धरंथ रचा ह इसमे नो कोई संस्कृत 
कठिन शब्द ये उनकी रिप्पणिभी करदी है नाटक की रीति 
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से शका काम्य है नाटक करनेवालों को बहत उपयोगी दै 
इरतरह के पुरूयो के मनको भरसन्न करनेवाखा हे धपश्ञान्च भक्ति 
ज्ञान वैराग्य शृङ्गारादिक अनेक चिग्य- इसमे आवे ह सवे कनि- 
जन पाठकगणों से सविनय पाथना ३ कि जीबरभाव सेःजो इक 
इसमे मेरी भूर हेवे सो क्ञाद्गानुसार क्ोधरीनिये परंतु तिस तिस 
डद के ्ञानविना दी को इस्त हस्वको दीर्य नही करिये यदि काव्य 
कोश्च अरङ्कार छदेङ्गान आपफो यथ.बत्‌ ३ै तो आप मारिकरदं 
अरुविङ्गषु । 
किंच इसके आने गोपीचेद्रतरिनोदं इ सो मी अद्धृत्‌ अलोक्रिक 
चरिज ई माता ने स्वयं उपदेश्च करके अपने पुत्र श्रीयुतमोपीचद्र 
राजाकों फकीर करा र तथाच चराग्यभास्कर तो आपने सुना 
होगा जिसमे सन्यास का अधिकारौ तथः कारु घभादिक वणेन 
करे ह मूर संस्कृत छक माषा शका सष है संवत्‌ १९९२ में 
श्रीरृष्णदास क्षेमराज के शरीर्वेकटेश्वर छापाखाना मे छपा ३ ॥ 
तथाच भाक्तेभकाश अब छषने को तैयार ह जिस मे नवधाभाक्ते 
पराभक्ति का.वणेन ई मूल सर्त रोक भाषा दीका सित ३ै॥ 
ओर गोपालविलास ग्रंथ अव रचके तैयार करा र दोहा चौपाई 
कविन्त सेया हरिगीतिका . आदिक. नाना भाषा छदो करके 
अूषित ह जिसमे आनेद कंद भीषृष्णचंद्रनी के ्वरित्र है भमाण 


भय का.४०० पृष हं भगवत्‌ की इच्छा अदुसार समय पादै बह 
भी रूपजायगा । 





श्ुभसयात्‌ हरिगे३म्‌। 
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कविवचन दोहा + 
प्रण जाको भक्त हे;जो सव पूरण वास ॥ 
सोई प्रम्‌ पुरणं करे प्रणभक्तविरखास ॥ १ ॥ 
विक्रमजीत स्वशमे, शाठीवाहनभप ॥ 
भये देश पञजावमे, स्यारुकोट आन्‌प ॥२॥ 
भूपतिकी दोभारया, बड़ी इच्छराजान ॥ ` ` 
छोटेल्लुणा जासने वरशराखा सरुवोन.॥ ३ ॥ 
बडीनारिके उदरसे,भया पत्र गणएखान ॥ 
सुनकर भ॒पति ज्योतिषी,बोे कर सन्मान॥४॥ 
जातकमेकर लगनलख,रच टेवा मतिमान ॥ 
रगेसनावन दोषगण.पण्डित कर व्याख्यान ॥१ 
पाण्डतवचन श्टना-दन्द्‌ । . 

सनो भ्रपजी एत्र रै भागशाली, दरीभर्तं बरकत 
१ शाणिवाहन । २ नांदीष्ख भाद्धादिक । ३ पञ्चाव म श्रकना 
3| उन्दको वैत किति ई .। 


२ ननर्त तन 
[3 {11/11 11 / ^ 11/11 / 11 / / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^+ 11, र 
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(४) पुणारटासड^ॐ 





ओदार भारा । य॒णङ्नान से परण दे नामपूरण, सक्त 
३ रासियि धर्मको जानवांरा ॥ प्रकट होयगा लोक मे |. 
२ तन॒जतरा, इसे वंदना करेगा जगत्‌ सारा । नक दे- 

3 । पुत्रको वर्षवर, एत्र हप असरुशोक का देनहाराई £ 
३ मटदरवचन-सवेया । 










जयो नरनाह उदारमते, वमे यशकी धवला जग- 
छा। हरि क्षीरपयोधर खोजतःहेनहि पावत दहै तिसको 
जलश(ई ॥ शिव्रसोजत दँ र्जताचलको, कर्कि सुर 
राजदशोदिशजाई \ अवगाह्‌  विलोकत्‌ दै शशको, 
कमलासन देखत हसुप्रधाई । ७ ॥ 

क्वि वचन्‌ दाहा! 

परिडत नादे भाट पुन विद्‌! करे अवनीश । 
भूषण मोजंन वख धंन,देकर बहुवखशी श॥८॥ 
पांच.वषै के भये जव, प्रणभक्त सजन 
परणिडित से पटनेरगे, भक्तेकमं विज्ञान ॥ २॥ 

पण्डित वचन्‌ ूलना-छन्द 

प्रथम्‌ पिर उपवीत शुभक्रम कसना, करो स्यियो 
पासना होमं प्यारे । सजन पाठ अंरु-गायत्री जाप 


१ सञुदरर कास ! ३ ठेरावत हस्ती ।४ "्रह्मा। 


00/11 11 + + ^ । । 1 119 11/11 9 11 1.1 
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कीरये, शस्त्र अस््रको  सीसिये ` धसुषधारे 1: सत्य | 
वोलना पाप नि भल करना, मातं तीत को-कीनियेः £ 
नमस्करि ।सदा-ः कालको. जानना सीस.उपर,- गम (€ 
देखना सवेमें नादि. न्यरिः।५.१० 1 
करववि.वचन्‌ दाहा 
भये युगङ दशवष जच, वचन भ॒पका-मानः॥ 
मयाराजदरवारःमे, परण धमनिधान ॥-9१॥ 
नमस्कार कर भूपको,- सबको कीन जुहार ॥ 
अतिप्रसन्न हो नपति ने प्रणको उरधा२।॥१२॥ 
दिये दान बहू मृपनेःहषं नं हृदय समात.॥ 
पुत्रसगदई कारणे, कहत सचेवसों वात ॥१२॥ 
। राजा वचन्‌ टना । `. 
सनो तात.वाजीर मँ धन्य जगर्भे, वड मागसे इश 
ने तुज दीया । पएत्रडष सामान्यं नहिं लोको; 
जिने तयज जायतास सफलजीया ॥ पुत्रजन्म उ- 
त्साह सव देखिया मेँ, चित्त चाहता एत्रशेवाह कीया) 
सोप राज्यका भार अव तदुजतादी,.करं भजन मँ 
३ जास से मिलत पीयां ॥*१४॥ . ` 
3 पूणे वचन बरना । 
3 
$ 









ध 
धर्मे नहिपत्र केरा करो जिकर ना तात उद्धाहकाजी, 
नारिनागिनी सै डरे चित्त मेरा ॥ नारि नादिर जासके 





चेदियां डालनादीं हाथजोडक मापतो पत्रतेर ॥ १५] 
क 
दुखितभया नृपवचन सुन.जिममरी बिननीरा 


( 
1.4 


नुप समुम्पावन कारणे, बोरे चतुरं वजीर ॥\१६॥६ 
मन्ती वचन्‌ कलना}. ` 
करो सोच नहि वालका दोष कोई, नो रान महा- 
३ राजसी चित्तलाई \ नारि सगके सूखक्‌ ज्ञान नादी, 
३| अती बालको मोग का स्याल काईै ॥ मरे भेकं. जिम 
3 जीवते लोकम, भादमास मे जवी वसात आई । 
‡| दिवसरात चाहे मुन नारिकोजी जवीःआय जवानी ` 
ने जोखाई ॥. ९७. ~ - -- :: `. ` 
. कवि वचन्‌ दाहा । 
सुनकर वचन वजीरके, भूपति उर हषौत ॥ 
पुरणको आज्ञा करी, दसै हेत युगमात 1 १८॥ 
राजा चन श्रना, । 
_ नमस्कार कौरये जाय मातं को, पुत्र धमै को 
। विवाह र्मेडक। + 
ग तरनत ल्ल 
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व 
-ईइयमोऽ्डढ (७) 
सर्वदा पालताता। जास बासंते पुत्रको लोकचादः 
सुखी कीजिये ब॑घुनन तात मात।॥'पटदो शाल्रको चित्त 
लागाय केजी , उभय लोकम: होय गो $शलाता । 
जवी चाहगा आप वीव्राह कोःजी , तवी करेगे लाल 
जी साकनाता ॥-& ॥ ~ ~` ` 
कवि वचन दोहा 1 | 
लघु मातः के मान हित, जणा के शुभहारौ 
बराहिर त वेठाय केपूस्स गया कुमार॥२०॥ 
पूणवकचन श्टना । 

पनाम मेँ पुत्र सलवान का टं, करू मात-जी 
आपको नमस्कारा। शृष्णराधिका रूप है तात माता, 
बडे मागमे कय है द थारा॥ दयामात अर तातकी 
पुत्रको जी,उभे लोक कल्याण है खट चारा । 
माथ. हाथ धर मात आसीस देवो; पाड भक्त गोपालं 
की धम सारा ॥२९॥ .. 
_ ` : कवि वचन दोहा । 
देख पुत्रके रूप को, मोहितं हो नृपनारि ॥ 
बोरी णा पापिनी, मान पुत्र को जार ५२२॥ 

दण क्चन चलना । 
बथा ूठ-की मात बानावना दै, पियादूध. कव केः 


१ सवक । 
"1 भ 
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गोदरे । जनां ओरने ओर को मतभातै;सयं 
संयुफ नटिओव्ती चिचत ॥उर्मरएक तरी -मोद्देखं 
व्यः मोजमाणये पलंग मे कतकेरे । वेलिंदारं जाद ( 
त रूपं सों मे -यना सोनी मलत्‌ कंठ मर। २२॥ |£ 
पूणे वचन्‌ लना । ह 
... जासनासित सोउ हे तातं मेराशरू दूर्‌ तू पूज्य (& 
ह्‌ समभ मादे 1 पत्र जानके प्यार तुम देदनथां, 
पापे वास्यः वाल कधौ भागखाई ॥ धर्मदेड अप- 
धमेको कं हे त, पाप इद्धि.तेने कहो कदां पाई । 
डरे कमं जव मात से पुत्र करसी,. .तत्री मेदिनी £ 
उलट. पातालजाई ॥ स४॥ ~ `. :: .- - 
। सरमा कवचन भ्हटना । 
रची नारिनर देतः करतार ने जी, मोगभोगने (६ 
मेःनरीं पाप काईे। गमशाख मे शयने आप गाला; 
सवे नारि भोगो तजो एक माई ॥ देवलोक माहीं एकं 


[११ 


नारि को जी, पितापुत्र मोग य॒रू भिप्य माई 1 नारि (£ 
संगसो पाप दिं मृ बलै, भरम त्याग वेगे पलंग | 
हषं पाई ।॥ २५ ॥ -. ` 
पणं वचन कलन । 
कर नरकृ मँ वास गुरु नारि मोगी, शशी सूरजोँखो 
` १ पिव रङ्गी 
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रहं व्योम माई । कडा आप करतार. ने वेद माक्ष, 
नदीं बद्यणाकदा दे भ्ठकाई॥ किसी मृटने भासिया 
वाममारगः-कहं स्दका खठदीं नामलाईं । पाप पुर 
लागे सदा शरूमिमादीं, नहीं नाक मे पाप अर परय 
राई ॥ २६ ॥ 
ल्ुणा बचन भूलना । । 
राजयुत्र युदर सुनो बात प्यार, मुभे ज्ञान उपदेशे 
कर वंचनाहीं । तु कंठ लाव हृदय शीत हषे, फसा 
चित्त मेर तार रूपमारीं ॥ कहा मान मेरा अभी गरष 
सुसू, यदी जीवनेकी तुके आकारै । तोर सरुधिर से 
हंस्त प्रक्षालं करकेःअन्नखार्दैमी नादि तो मानजाई२७ 
पणं बचन चूसना । = `: 
सुनो मात . ओगय के हस्त माक्ष, तोरि सेजप॑रं 
पैरःना भरल धरना । गरल खावना मुभे मनञ्गर माई, 
3 संडे शूल मं-चदन कादरूलकरना ॥ नदीं दाग सार |& 
गा बाप ददि, .अनलकुड म कूदके आप जरना | 
टक टक कर शख्स काट डरो, यनो धमं को त्याग 
के नाहि मरना ॥ २८.॥ 9 
केविवंचन दोहा । . | `. 
पूरण लुणा सदन तज.गया भातके दार ॥ 
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करी वदनां माते, लिया गोद बेठार ॥२९॥ 
इच्छरा वचन शस्ना । . ~ 


चिरजीकःत मात बलिहार जाग्रउदासीन्‌ क्यां तात 
> यसचदथारा। यदी घाम का देह मे इःख कार्कर सना- 
3 न असूपीजिये शीतवारां ॥ यदी भ्रव लागी उमे लाल 
3 मर, खावरपका.चौरियां क्षीर थारा। क तात सकोच 
| को ्यागकरके, कर दूर तेरा अवी दुःख सारा॥३०॥ 
३ ` ` ` ` पणवचन मूटना 1 


: नही घाम लागी तनु मातम रे, नरी प्र पनप्यास 
कीबात काद्‌ । गया -ज{ज लघुमातके गेहमारीं, युम 
देख .ल्षणा उुरी आंखहोई ॥इथै.दणि .देखी.जवी तास 
कर्मे, तव्री.मागिया.मात अपधमं जोई । करूसोच मेँ 


मातजी अरपतारदी, कहाबात. सीखायगीं मातसोई ३१ 
इच्छराःवचन्‌ ससलना। 


रह नित्य आनदःमे लालः भरे, सुनो सोचना की 
ज्यितात केर ! रिधर पाल रेतस का बा, मया 
पाडा का प्रतीपाल. जोई ५ नकष धमको त्यागना 
. ॐ लाकमाही तु दोयगाधमं सादायसोई। नरी सांचको 
- 3 लागती चवे, नक धमसामान्य है भित्रको २२॥ 


न्नर (आ पणस्ततरतः दररर्रर 


७ 
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काविवचन दोहा) 
गया रतको भूमिपति,.टणा केग्हमादि-॥ 
३| भूषणं वसन तयागके पडी मि मं जाहि ३२ 
देख दशौ न॒पं नारिकी, भया-भूप'उरदाह ॥. 
मन प्रसन्न हित तासके,तब बोला नरनाह२५। 
राजाः वचन दना । 
कहो भामिनी गद है शुन्य कैसे; नहीं जागता है श- 
मादान कोई कहो हार शगार को त्याग कैसे, बस ज- 
वरोत्तारफे भमि सोई।॥ फटेचीर पिरे चित्तखिन्न केसे 
भिये खोलके सीस को काहि रेङअवी बोलती स्ये न- 
ही सांय भर. कहो कौनसी आजतक सीर हई ॥।२५॥ 
लूणा वचन अ्ल्ना । स 
नदीं भरलहे आपकी प्राणेप्यारेः बुर मागभेरं -षुभडःख- 
होई 'उसे आपने टनलश्रःदीसि तसे, कदां नीतिमेव | 
रके लतजोई नहीं दीसता लक म जीव-एसाः दु- 
सै जीवक जोनसा दुःखं खोई । लग दुःख जसा मुभे 
आनजंरंजा, नरी ओषधीं हे विनाकाल कोई ॥-३६.॥ ` 
राजा वचन्‌ भूखना । :. - 
कर भूप कंगालको माष जोत््‌ःमह'धलकोदेश नी 
१ दीपिक) 








(१२) -*इपूणीिलस्-ॐ 


कास देवरं । इराजासने आपका कन प्या, अभी ता- 
सके. णं नीकासले ॥ प्रिये भाख जोत्‌ करूं दाल- 
सोई, करे बाज प्यारी नदी अन्न जेव । करं पुत्रकील- 
कष.सौगदरणीः, कहू सत्यदेवी नहीं भूट सेद ॥ ३७ ॥ 
सणावचन ऋरूटना । 

तारपएत्रआयाः आज धाममेरे, पुत्रजानमें गोद वै 
गन लागी 1.सुने श्रपजी देखके रूप मेरा, जती -पू- 
रणे फ हृदय कामआगी ॥ हृदयसाथ लनेलगा एत्र 
मोको, इरे दि सं द्ृष्फी बद्धिभामी । लमी करन 
पोकार तो माग गेया, करे पूरणेने उमे व॑शदागीर ८ 
उसे देखके लगते आग्नमोको, खान पान- लम समी 
भोगखारो । यौ चाहती हं अवीपुरणे के, हस्त पाद 
को काटेके कृपडासे ॥ तासरुधिरसे पणि प्रक्षल पानीः 
६८ प्रणेने मेश चित्तजारो । नही दोप दुपत्र के मा- 
रने का, वुसआद्मी मारना धर्मैथारे ॥ ३६ +॥ 

- . कवववचदह्य) 
लूएाके सुन वचन नुप, धरणि पडा सुरलात ॥ 
जिमकिरातकरे वाण से सगशार्वक गिरजात ० 
रूदंनकैरत पिखभूषको, पुनबोखी नुपनारि 4 
.. १-विना ।रभीर ।इवच्चप्दैखके { ` ` ` `: ` 











= ८ १३ ) 
मानो.लवणं वेरूर है.्रथममार तरवार२।॥९१॥ ( 
लूणा कचन गूलख्ना !\ ` ˆ “| 
पड शमि क्यों रप जी गेह जाब, सवी देल ली- |£ 
ना अवी जोर तग।इसी बदन से दालत माखता-था;. | 
कर कोन सेजोर दुख दूर मेय रसो एव्र प्याश नदी ईस |€ 
पा, धरमैत्यागके कीजिये नरक इरा। मर मार तरार (£ 
पास तरे,अयश दोयगा लोकमें प्रप तेरा ॥ ४२॥} | 
कव वचन्‌ दद्य) 
व्य्रथित सर्पपद्‌ पसैसम, करके कोध्‌ नरेश ॥.| 
लूृणा सं-बोङुत भया, भ्रलये यथा महे श (६ 
३ राज्ञा वचन चोपाई 
३ ` -खनो पापिनी नारिअमागी। ठम छमति-यह कैसी ६ 


1111111 11111111 11111111 । 
ए 


लागी ॥ पूरणः वाल बुद्धिः -अति मोरा । यह -परपैच /£' 
‡/-सकल है तोशः॥ ४४1) नहि दे हीर तोसमं नारै। 
३ कलचेदनः तर मयी गरी ॥ पाप .पिचारत भयी न 
३ पीडा \वचनःकहत यख पठन कीडा॥५४५।(केकेयीः( 
३ सम तँ मई नारी! चौद लोकं भगी तव स्वा॥\ नारि 
३ घात अधं उरू न जादी) काट सीस तोर संतदोदी ४६: 
३ अवी संयु नहि फिर पडतावि। नरक समान सदा इखं (६. 
, {-फजीता । ध 

















= 


पवि । जाविध धर्म एत्र नहि जाई । सोच. हदय सो | 
| करे उपाई ॥ ०७॥ . . . य 
| दटणाव्चन चापाई्‌ 1. . -. र 
ध्मैरास चाहे खत रसो । दो नहि होत ठथा क्यों (६ 
मासो 1 जो पूरण क नहि मरवावर । सुन श्रप गरल 
खाय मरनाव 1 ४८ 
। कव्‌ वचन ददा) 
अतिकटोर सुनवचननप, पडाममि मुरखाय 
हायपुत्रहापुत्रकह, तडफत रात्रविहाय॥ ® €॥ 
३ भयाभोर जब सव्विववर, गया भूप के हार ॥ 
लृणाको पढतभय, नपकी दशानिहार ॥५०॥ 


३ मन्त्री वचनश्रलना1 _ 
३ भया आजके मातजीं घाम तेर, हीयान भीताकणी 
३ एतकारे ! शशी सर्‌ आकाश सं अमिमारही, भिरेदी 
3 सते राह के भीतिभारे ॥ इरा सिद सँ वा. करी राजः 
3 एी, बली ठत्रसे बः इरेदान बरे ।. डे पापवः मूके (६: 
3 बोलने, गिरे नाथ मेरे मरीपाल प्ये ॥.५.९॥ .:, (& 
3 टणाव्चन चौपाई 4 
३ एरण॒ परण शप.एकारी । करी वित्रीत शर्वरी सारी ( 
3 जावो तिस लावो लाई। पे.पति को सो आई ५२ | 
3. ₹ ग्ड । २ स्वासने । ९ मय । ४ ईद । ९ रात्नि। 


1 | 1 11110110 ॥/ ^ । 11 1111. 1 1 11194 
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कववचन दह । 
सुनकर वचन बजीर तब, गमना परण हार ॥ 
समाचार -सवं भपका,.भाखा तिसे उचार ५३; 
_. -मत्रीवचन खना! 

सनो राजयुकुमार गोदार माई, पटे भ्रमि मेँभ्रप 
जी तात थोर । पुत्र एत्र पोकासे रतकाटी, केरे रुदन 
अर्‌ धर्णि मेँ सीस मारे॥ चलो देखिये भ्रप को एचियि ¢ 

जी, विना पुत्र को तात के दुःख टरे। पडी कोप ओ 
लय सुनो मात तृणा, नहीं जात जाने नारि चीरतसारे € 

। कवि वचन्‌ ट्‌ । 

सुनकर वचन वजीर के, समु भ मातकीचाख॥ (६ 
चरे इच्छरा सहितदो, जहांपड भूपाख॥५५॥ (£ 
क्रप्रणाम पूरण ` नूपर्हि, पूत हे कुशखात॥ |£ 
देख पुत्रकं! भमिपति, वारवारउरखात॥५६॥ £ 
` ` ` . ` पृण वंचनं चौपाई ।` ` ~. (€ 
कहो तात क्यों मये इख, तंवदहित त्याग ्राएपियरि । £ 
निसछतमियतजनकडुलपाईैःसोततातसूत्रश्तिगाई |£ 
| ट्णा.वचन चोपाह। :`: 

भरलगया कलकी तूवाता ' पचत मोल्ञे भावद जाता ॥ 

१--भवन । 





-: 





३ ( १६ )  =पूणविलस 


जैसी तुम कीनीःममसाथा।अवदी सोफलपावो हाथा५ 
अञज-वध्र भगिनीसुत नारी।यद्‌ समान कन्यामहतास। 
इने ऊण न देखे कोटी \ विन्‌.ठमरे पायी शरादी 
पणे वचन. चोपा 
जो अघ मातपिता युश्मे । मोवधरसो-असुर प्र जरि ॥ 
अधघलागो सो मोको तात जो ङदषि.देखी भं माता 
तप तेल मे हाथ गिरा! गरम लोह को सीस उड्र ॥ 
दग्ध होय जोएको वारो)दड दीजिये. नयननिकारो8& ९ 
-राजावचन चोपा | 
सनो तातं नाहिपातकं तेरा ! यह अभाग संवजानो 
मेय ॥ तो समपत्रशने दीना.। वेणि नारीने इर 
लीना ॥.६२॥ जो नस्नारिविवश जग दोहं { चार 
पदार्थ खोवतः सोई" जो जन करत युवति विश्वासा 
सो मूरखपावत दखरासा 1 ६२ ॥ ~ : -:: 
क[वंव्‌चन दहा । ४ 
स॒नकरवचन्‌ न्रेशके, तमक उठी नृपनारि ॥ 
सबके उरघायर करत, जीवस्ियितरवार ९ 
ट्ण वचन चोपा । 
तुम धर्मन पत्र तव साध। खूठ बोल पड नरक अगाधू ॥ 
चारःचमार वेग दुरवाबो 1 दपं समीप पुत्र लज ॥ 6 
[4 


<> 
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य 
करपदविनकर सुत्कर गेरोतव दुखं दूरहोयगेमेये ९५ 
सजा वचन चपि 1 












इच्छस-वचन.चौपाई 
युवतिहेतजोरुतमखावो । चौददलोकअयशतुमपाो ॥ 
सृतयुत प्राणएजा्यगेमेरे । यहसचकीन कामहे तरे ६७ 
मतरा कचन चपा । 
सुनोनाथयहस चीमाखत्‌ स्यो कुलनाशकरोसचराखत 
निष्कलक सुतजोमखावो।तोतुमरभयलोकदुखपाबो९८ 
राजा वचन्‌ चपर । । 
शिविदधीचहरिचैदरनरेशा,। शत्यहेत बहस कलेश ॥ 
दश्रथ भ्राणप्रियेघनश्यामा । सत्यदेत त्यागे सुंतरमा॥ 
3 सत्यरदा रिया सबकोई। उमयलोक्र सतकी जयदा (£ 
जातसाथनहिषतपितमाता।सव्यधमैएकारैगनाता ॥ 
कपिवचन दोहा \ 
नृप मरजी लंखसचिवने, बोडे चार चमार ॥ 
3 हाथ पकडकर ज्चल्त, पूरणभक्त कुमार ७9 
नमस्कार कर भूपको, पुन प्रणाम कर मात. 
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ध मर्रर 


कम 
( १८ ) -कदणैविलासद्् ( 
3 गमने प्रणमात पत्‌, वारवार उर खत ७२ ३ 
3 फणीतजतजिमशिरोमणि,जीवतजतनजिमव्राना , 
३ तिमपूरणएके त्यागे, नृप रणीको जान ७२) 




















पण वचन चापार्‌ । 
क्रं प्रणाम युगलकरजोरी 1 करगमाफश्चलजोमोरी॥ 
जववक लिखा ईश संयोग॥ तवतक तुमरेयुतसुलमेगा 
मयासम्‌य अषविचरन केरा। चलत न केर तमारामेय 
घनो सवे जो मोरसचाई तो तुमको एन मिल्द माई५३ ६ 
कविवचन दाद । 
पूरण के सुनवचन सब,रुदन करत दुखपात॥ 
हाय पुत्र हापुत्र कृह्‌, नपं राणी उरलात ७७ 
करज्दा जछ्ादने, पत्र मात जब तात ॥ 
मात पिता तव्‌ रुदन कर.गिरेमूमि मुरार 


[ब 


11/11} 111. 








हस्तपाद्‌ सब काटके, डारा कूष म खार ।\५९॥ (६ 


पूरण कां ते रुधिरतेः गमने ` लृणादार -1 
जवकर धोये सु धिरसे, तवभा हाहाकार ०॥ € 
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-चछ^पथमोऽइः९+‡> ( १९.) 
इच्छा विखाप रेखता। 


कर्हजा पत को देष्दशो दिशम अपी दे॥ 
जहां मम लालजी खेलते, तहां होगी उजेप है ५ 
लगी होगी ष्पा वेट, मयी रोरी अवश हे ॥ 
सिके मत दरे ललना, दु ती मात तेरी है ॥ 
पिना तव भ्रेष रासो, केरेना कदि घनेरी है ॥ 
लगी दोर्माद आसयो, सुम खाट तेरी दै ॥ 
तुभः देत ससातेरे उये स्यो कीन देरी दै ॥ 


॥ 0१ 


विना मोपल् को मेये, भने पोकार मेरे ।८१॥ 
` कवं वचनं ट्‌हा। 


® 


कर विललाप राणी गिरो, तात कार वाजीर ॥ 
पकड भुजा गह ठेगये, बहु विध देकर धीरप२ 
मत्री वचन ब्खना । 
सनोभूपरयणीकये शोकनादी, यदी लोकव्यवहार 
हे सवैकेरा। कवीहोय संयोग वीयोग हकेसदासाथना 
ही पतीपुत्र चेर ॥ उथा रेयके देह का नाशकरना 
तजे मोदमाई कहा मान मेरा 1 सी आसरे ओर तू 
त्याग सणी, अनो इशको जोकर मोक्ष्तेस ।॥ ८२॥ 


1. रर 
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& कृवि वचन दोहा ! 
तास दिवससं नपति नहि वैठे तखत मभार 


| राज्यसो पसवसविवको,आपभजें कत्तीर+ २० 
3 ` इते प्रथमोऽङ्‌ 


(ननः 








अथं दरथस्थान प्रणकूप्‌.! 
ञं . - --~थ्त्श्थ्~--- - 

गमने दादश वषे जव, श्रीगुरुगोरेखनाथ ॥ 
च्माये परण कूषमे, शिष्य लिये बहुसाथ ¶८५॥ 
जरु कारण इक साधुने, देखा कूप मभार ॥ 
पूरणको ङ्ख कूप मे; गुरुपे करी पुकार ॥८६॥ 

सृरतनाथ कचन चलन्‌ । 

सुनो नाथ जी वात आश्रयं की है, जवी नीर नी- 
ञ कासनेष्यान कता ! तवी कूप के वीच मे नजर आ- 
उ या, किसी आदमी का शुर देह जीता ॥ इरा देख 
ञ में ना श्ा दीश केः लिया पाच. नीकाल भें नाथ 
3 शता । चलो देये यूत वा प्रेत कोई, किसी साच 
| नादी अवी मीर पीता 1 =७ 11 "५ 
डं . - कविषचन दोह्य । 
४: 





सुनकर अरत ` `वारताः युरू-गडलख साथ ॥ 


उ----------------- 
।, 11111141 111 11 11 ~ 
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~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


देख दूष के बीच मे, पृक्त गोरखनाथ ॥८॥ 
` मारश्च दचन्‌ चापार्‌ । 
करो कौन त्‌ कप मृफाश 1 शृत प्रेत बा देव मसरी ॥ 
कंह्‌ तृ दाल आपना जोई। त बाहिर हम कां तेई<९ 
पणे वचन्‌ चौपाडं | 
नृदिमे भृतप्रतनहि दानव । तुमनिश्वय जानो ममानघ । 
ईदवरदेत नाथ मीकारो । कह हाल मे तमसे साये॥९० 
कवि वचन दोहा । 
साधुः उतारा कूपमे, पूरण को लेसाथ ॥ 
हस्त पाद ठेतासके, बहिर खये नाथ॥९ १॥ 
पूरणके कर जोर पद्‌, उपर चादर डार ^. 
गुस्मोरखजीजोरकरहरिसोकरतपृकार।।९२॥ 
गोरक्ष वचन मत्तगयद ब्द `: 
ष्ण रघुवंशमणदरः माध वामन राम सुरे । 
संकट दरूरकरो जनके तुम, वेद पुराण कह युग चीरे ॥ 
रप्रम शरणागत तव,बाले पडा.तमरे प्रस दार। 
हाथनसोपयपानकरेयहःपादनसोमगमीदिपधार॥९२। 
मौगतरहू करजोंर यदी वर, दोय दयालु रिरो सुखकारे। 
जकभे शिब बालयती जग, योषिते नहि बाकउचारे। 


` {-यदि। 
"1. य आ 
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२२ <5"इपणविखास ॐ 


ताकरपाद जरं इसके अकव; जेकर भीतिं सची पद थार 

नादितुमोजनकोतजकेअव;जायतदैधयुप्राणहभरिं ६४ 
क्व वचन्‌ दाहा । 

3 खत.संजीवन मंत्रको, पठकर गोरखनाथ ` ॥ 

पूरणएके सव देहम, जर सीचा कुशसाथ ९५ 

३ रामराम जप उठ खडा, पूरण.भक्त सुजान 

गोरखके पद वदना, कनी दंड समान ॥९६॥ 


पृणवचन चद्रकटा उद्‌ । 
शुभवार हरत आजघडी; गुरुमागन से वुम दसंदिया। 
नहिरतसमानदया्ध दिम, युभसेनर्ादुखदरकिया ॥ 
भवकूपगिरे नरतःरण को, जगसेतन नेअवतार लिया। 
तुमरेपदपंकजकोप्रणमो जिनक्करुणामृतदेहजिया९७ 
गोरश्चवचनं मत्तमयद ङ्द 
नामका तवगेहकाकरिसः मातसुभागिनिनेठमजाया 
सौम्यतुरमेवदकानसुयोषितद्धदियाअर्ूगोदखिलाया। 
कन पितातवभ्रपतिभरुर बाघुरजआलय संतुमआंया 1 


् 


कौनकगेरमतीजननेकट, स्तपदबनक्पगराया €= 


काव्वचन दहा + 
पूरण ने सवे. मखिया, जा कुल वत्ता-साथ.।। 


~~~ 
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सुनकर ऋद्धुत वारता, पुन पूत हँ नाथ € 
गारश्चवचन सवया... 


नरभ्रषए राजकुमार रहा, किम सेवत दादश कू 
| ममा । विन मोजन दादन रोचःविना, किम करप 
भयी र॒जरान तुमारी.) बिन शेन करे परयंकविना, ¢ 
हिम्‌ काल रहा किम-शीतल -वारी । तुम. सत्य कहो ६ 
सुरिशाल मते, घन संशय लागत इद्धि हमारी १०० (६ 
परणवचन मदिराच्द। . ˆ 
ब्रह्शरानल सँ जिस माधव, भ्रेष परीक्षत रख £ 
लिया । नागः अघायुर्‌ फे यखमे बन, बालन्‌ को जिस 8 
जीव दिया \। भातं वड ॒र्के सुतक्षो- जिस, यादवः 
नाथ सजीव. किया । प्रतर मँ रमि को -अतिषालत, 
तास कृपाकर नाथ जिया ॥.९०१॥ 3 
गेरक्चवचन सवेया + . 3 
खन सदर सौम्यं घनान मते, कह कालं भया तुमः 
को दुख भारी । तव तात धकार है घरे जननी तुव 
३ रोवत आंख रिग ॥ अव जा तिनङे इस दूर केशे, | 
| उर शीतल हो उनका सुखकारी । घर जां शुम नारि |£ 
विवादे करो, घस सों गृ वै जपो अघुराी ।१०२। 
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२४ <^ पणविलास षै 


पण्वचनं सर्वया } 
_ अव ओ भये नहि मति पिता, वही युभको 


[जन कृप.गराया । इस फाषत नागसं हमन.4वन 


प्रीतिकरे इतना इख पाया।॥ जव नांथ विवाह कर इसं 


सं, तव ओर कहा करसी मंम जाया! सवसो मन मोर 
निरास भया, ठमरे पदकी शरणागत आया ।१०३॥ 
` ` गोरक्चवचन स्वेया । 
धरमज्ञ अदोष पिता तब है, वर पंडित वीर उदारं 
अमाया। नहि नारि अधीन भया स्वपने, सत मे फंसके 
मकरो मर बाया ॥ उसको जन दोपष-लगावतं जो, कह 
म्रसं हे तिस मेद न पाया! तव हेत महा इख पावत (६. 
है,.रंजके जननी तत्र अन्न न खाया ॥ १०९॥ ` 
द पणवचन्‌ सवया 
अपने अपने सव स्वरथ के, सत मात पिता अर 
वांधव जाया । दख पावत मोह समुद्र पड,नहि को किस 
काजग होत सहाया " इस हेत उदास भया सवस, ग्रह 
जान को मम्‌ नामन माया) मम्‌ मात पिता त॒म 
हो शरु जी, यसको तुम शिष्यं रो कर दाय ९०५ 
। मूरिक्चचचन सत्या 1 
पुन बालंक ख्याल करे मन भे, इखसों जगं यग 
१ स्ीः। २ तप्घदेयके।! 


न 
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कमावन प्यर । क्षिति शेन घरोघर -मांगन है, मित्तवे 
हि दूध दधी घ्रत थारे।॥ नहि भीखं कदाचित पावत है, 
तव देह इखी जष्यनल नरि। पद त्राण बिना सिरत 
बिना;चलना मग. कोमल.गात- ठ॒मारे ॥ १०६ ॥ 
सहना जगमान निरादर को, . तज कोध. मनोभवं को 
सनसरि । जिननाहि विवाह करा तिनके, तन मानस 
को मद॑नानल जरे ॥ वहयोषित-को नित ध्यावत है 
पिराासे नरी तब प्रचारे । -घरजाकर मोगविलास 
करो, नहि योग कयो सुने मतिवरि ॥ १०७ ॥ 
प्रणवचन्‌ सया । -“ 
इखयावत आपकहेयतिमेममनाथ यथावत सबजाने। 
र स्वाभिन्‌ बातकनिये.नदिषपनिवाससमानकवखाने 
हिदूषदधी घरतचाहतह, करभीख स्वपेट भरू इनदने । 
नहिभीषमिेतवतोपकरूविनरावरपादनओरसुहाच = 
बहभोगन सँ नहितोषकिसे, जवलामभये तवलोमवदने। 
3 जिमईधनपैजनलाधिकदोनरत्यागविनासखकोनदिन ने। 
जिनको वहमोगनकी वशनानरमूददीदुखपकसमाने। 
जिसर्परआपदयाज्ञमये तिसकोन{दिनाथद्मेगघहान्‌॥ 
गोरक्चवचन स॒वेया ।.` ` ` | 
जननीतवधन्यपितातुमराःजिननेहरिभक्तयतीसुतजाय| 
तुमघन्यमदीपतिभोगव्षि निसकालवमानसनामर्माया| 
१ जूती । २ काम। ३ काम अभ्रे । 
(तल ललत्तल ततल ननन ल्तललल ललन लतः 
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२६९ ई पणविलासङ्छ 


क्षितिराजकरोयतियोग करो, य॒गमेकरजेहुमेरमनमाया 
इकवारमिलोपरमातपितं सदूरकरोऽनकेसुखंदाया ९१० 


पणवचनःसवया । 
य॒स्जी इख कूप निकारः एना, अवं गेरत दो इख 
सिधु मशारी। जग मे असः कोन सना हमने, अपने 
पद मे जिस भखल : डरी ॥ इकबार जहा इखपावत 
है, मतिमान तिस फिरदेतं विसाशै। करुणाः करके सिर 
हाथ धरो, शरणागतं जान रंभे भयदारी ॥.१९१.॥ 
कृववचन्‌ दाहा । । 

पूरणभक्त सुजानको, विरतिं शिरोमणिजान । 
शिखाकाटि पठपरेषंपुन,नाथदिया विज्ञान १.१२ 

डार कान में संदिरा, भगवां कीना वेस । 
पूरणने सब संतकोः.कहा नाथ -पदेसर ११२ 

गरक्चवचन्‌ सर्वया 1 

यदेह तथा. शेरकोशन्‌.से, मिन-आतम एक 
| सदा सब जाई । सतचेतन- नाहि अकार जसँ, - सुखं 
रूप स्व संतन दोत.सहाई ॥ तैम - वेट -ईकात्‌ -निरोष्‌ 
| करो, मनको तब. आंतम देत दिखाई । विन्‌ आतम 
३ ज्ञान न चटतदैः नरकामव घन्‌ कोटि उपाई 1९१४ 
.` -.- -पणवचनं स्वया... - 
संत बक उचर करे उमने, उर धाराज्ञये उपदेश 
१ ब्दा } > देैरक्त। 


111 प्प वनम" तमम 
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ठमार । नहि योग्य यापर बास गुर, भममात पिता 

भिय्‌ वधु मरि ॥ घन के.सब रोबहिगे युभको, इस 
देवदिगि नीहि डन बरे । कर सैलदशोदिश तीरथं (६ 

३ मे, फिर आय कर शम. दशैन थारे.॥ ११५ ॥ ` 
- ग्ब वचन सक्या 

पदसो अटना शुम तीरथ मे, गंमनो.शिंवमारग 

र वहि थार। रसस मजना जगदीश्वरकी, मन जड 

सदापर वद्य विचारे ॥ सुन तात असंग रो सव से, 

यति पडितको इरसगतमरि ! पर्थोषितको जननी ल- 

खना, सवजीवनमां हि दया करप्यारे ५११६॥ 
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, 
कृषिं वचन दोहा।\ . € 
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ट 
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३ 
प 
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नमस्कार कर नाथको, बचन तासक्ामान ॥ 
गमना गगातीर मे, प्रण भक्तसुजान 9१४७५ 
गुरुने जिमिउपदेशिया, तेसदी तिसः कान । 
संवत दादश योगमें, प्रण होये लीन ११८ 
कृडिन तपस्या देखके, इंद्र 'हंदय धेवरोय ॥ 
मंत्र हेत स॒रनाथने, मंत्री लिये बलांयं ११६ 
3 " द्र वचन्‌ सर्वया । 
ये ` राजकुमार ` उदासमती; बरं धमे धरधर पंडित 
१ वेद्मेत्र ९ पांच ेकटयाण 
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ज्ञानी । अधनो सके सम नातपसी, नहि भोगन 
इसकी मति सानीं।। इस के तप॒ तेज दिवाकर सै, जर 
दमम घाम दशोदिश प्रानी । तपसंड न हेत उपाय 
र्चो, नहि तो जगकी अव्‌ होवत हानी ।॥ १२० ॥ 
द्वमत्र वचन स्वया) 

भ्रमद्‌ सम अन्य- नदीसंतहे, . तप संहन्‌ हेत 
त्रिलोक 'मन्ारी । तर ह सरिता कहु सागर को, नहि 
योषितं की भग अंशुल्िचारी 1  कलिकालल विपेनहि 
जापत है, महि मंडल मे त्रिदर्थालय नारी । तुमे इस 
कारज को करसी, क्षिति मं इक संदर राजकुमारी १२१ 
जिसका तनु गौर मनोहर है, जजलफांगल मेँ निमिना 
गिनिकाशै। युगगोल कपोलन की उपमा, लवभाषण 
मे कवि की मति दाश ॥ कुच कमं समान कर यरु, 
ञी जिसकी.तखार दिधारी) मुख संदर दरि नाम 
यनी, मन काम कमोदिनिर्चद.उजारी ॥ १२२ ॥ 
। कितचन. दाहा) ६ 
सुरपति प्रेरी.संदरी, तीरथ हेत विचार ॥ 
मयी गगके तीर मे, करके विविध शगार १२ 
चनशीभाको देखके, हो भ्रसन्ननुषनारि ॥ 
निजकसी.को बोलके.बोखीवचन उद्खर३२५ 


. १अव।२सुय।रेद्वी। ४स््रगे की ५ मारे. 
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सुदरी कचनं वितत । 

धेल मरगयजं च एक महीसेडं मिष, नवसाघ्र 
संगचतै भय नदीः अने है। सहजं वेरकोध्याग, करं 
मिल अनुग, सवी वन ग्ग पक्षी, वेषु समं जनेरह॥ 
किस मुनितापसके, तपपरमावकर पिधिगति वाम 
भयी, मेद नदीं माने र । अजगर अदिमोर, स्फर 
घनघोर, खवर जे आवो ममः मनेन ।।१२५॥ 

कंविवचन दोहा! 
सस्यव चन कह्‌-अनुचरी, गयीःबिपिन से भारी 
देखतःदेखतं गहन को, देखे राजकुमार १२६. 
देख अलोकिक वस्तु को, हर्षितमंयी सुजान ॥ 
राणी के दिग खायके, मनिक्रा करावखान १२७ 
दासीवृचन न्द्रकसा दे । 

जसेन्योभमंली समतेज महा, वतुबादित सौभगं 
कमं छटा 1: वरह्पनियेपर्म ` कोनं कदे, सेमोधुधने 
निजः हार्थ गयाः असमान देवं न कान मुना; सुव (६ 
कंज प्रफुल्लितं दे्लय। नहि भाषत महिमासकसी, | 
सिरपीत-जयःनमि सिंह. स्या ९२८॥. ~ 

१ मूसा । -र<गरुडः। १ स्थे 1 ४.शष्दं [५ वनः 1.६ सूर्य ७ | 
3 दुदर 1 < कामदेव । ९ दुब । {° ग्रीवाःके वाङ 1: हि 
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मम्‌ ने्रन माहि समाय गया.ललके तिस से नदि 
चित्त हठा 1 जम्‌ फे अवरूप कुरूपलर्भ, पय पान किये 
जिम छाछ खटा ।॥ अवरूप गमान करे मतके, इस 
रूप अगे सव रूप फटा ! इस से जिस नारि न रग 
किया, तिने निरया जग धृरचय ॥ १२६ ॥ 

कविविचन दोहा \ . 

दासी के सन वचन तव, गमनी गहन म्रा 
देखनाथ के रूप को, मोहित होड नारि १३० 
योवन पुन तप तेज युत, रूपान नृप चीर ॥ 
पुन त्ररी सुरराज की, किंसविध बांधे धीरं १३१ 


सृंदरीवचन किरीट छन्द । ` 

चाथसुनो तुमं भूपति दीसत, सदर देह कदो किम 
सखोवत 1 हाथ न आवत है फिर योवन, योवन बीत 
गये चर सेवद ॥ हे सफला तिसका जगजीवन, जो 
3 यक्ती युत आसन सोवत दूध दधी श्रत.सों तल 
| पोषित, नारिगुखंड्ज को नित जोवत ॥ ९३२ ॥ 

शुणैवचन किरी टछन्द । 

र वद शोषण से मनश्ेषण रीण भया मन ईश्वर 

हाद } देह सुपोषण से मन गोषण, पुष्ट मया मन 


२ -अटकार । > वनः 
(= 111 1000 
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ऋा्मावयन्मकलत : ३ 


योषित जोवत ५ योषित्‌ मोगित रोग भयो जब, रात 
दिने तेव मूर्ख गवते । है तिसको धिक जो युवती 

युत, मानु देह श्या जग सोदत्‌ ॥ १३९॥ ` 
संद्रीवचन मत्तगयदचछ्द । . `. 

मदिर मदिर मं अतिसंदसः तृन मंच सतुल सुहा । 
मचन मचन मे वश्योपित, दादश भ्रषण धार दिखावे॥ 
पोडेश दे भगार कं नित, देख जिनेशत . कमल (- 
जें । त्याग तिने भिर्था नरपूरष, रत दिने बने 


य र््वन्कत 
१ 


इखपावे ॥ १३४ ॥ | 
पणवश्वन मत्तगयदह्ृन्द्‌ । रति 
जंगल जंगल में सतसंगति, संगति संगति कं 
गवं । कीरति कीरति में हरिके पद, पंकन ददं हृदे 
दरस ॥ तापद पंकज से उरशीतल, तो मम मोन; 
सुखांइुसमविं । तासुखको तजके नरमृर्व, योषिते से 
मिलक दुख 1 १३५ ॥ =, =. ` ` 
 सुंदरीवचन मक्तमायंद््द्‌ न 
जो प्रखयोषित सेगति होवतः सो शुत ओर करदा 
१ तोपक, ताक्षेया । २ नूर, कौषी). दार वृही, ` 
अगूढी, कंकण, बाजूवष, कंठाभरण, बेसर, मस्तक[मरण्‌; दीक्रा> 
सीसफएूख, ! 3 अङ्ग्ची, मज्ननः स्वन्छवक्नःाहावर ( :खखी- 
रंग.) केरा सुधारना, मांग मे सिद्र मरना. मे पर विषक) 
ठोदीपर तिर, मेदंदी, सगन्धित द्रध्य लेप, यूषण, सुगन्ध, भख 
३| रग, (साः इन्व प भवा शाम 1 ५ स क 
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नश्वरे । नाम सुससुस्खेचर शूचंरः-यो पित देत पर्य 
मर्वे "इदु अर जृह्यएरी परः समः पतालरसः- 
३ तलं ध्र | जे नहि नारि ` मिले .दरिकेपद, तो तिस 
३ मे नहि कोन जवं ॥.१३६ ॥.- . 
¦ पंणवचन मत्तगंयदङ्खन्द 1 ` `. 
। जो सुखनरह्व विचार कियेपर, सो सखु भोर कहं 

नखे । तास की इकलेश मिते जग, मोगन मरे 
ईम आगम गर्व ॥ आनद रप .स्व -ओतम्‌ हे नर, 
ज्ञान विना भमत दलप । नामि बिषे मृगं के कप 
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तुरिक, देत धुगेघ. दशो दिशि ध्र ॥:१३७ ॥ 
घंद्रीवचन सवेया 1 

सिर सृषं शयामलं चिकनेवा, कच कोमल कंचि 
की छबिद्याई ! युखशरदः परण चद्व संम, युग नेतर 
सरोज सलिले सुखदाई ॥ नकर वेसर कान .सुकडल दैः 
अधर्योएरशोभित पानललाई । अंसनारि नदी निस 
धुरम्‌, रिया तिका जगज्ीवन ज! । १३८ ॥ 
`... ----ष्णगचनस्वेया। 

निगमाग्‌म नाहिपटा जिने, जिससेनरशे नहता 
सयजाई ! ग से नहि ज्ञानलिया जिसने, जिससे भव- 


| ॐ. \ >~ 


वैधन्‌ से टकारं + नर वचनोग्रतः पानक्ियि, तिन 


१ सिद्धं; २ सुप्य । ३ केच] श्टडे।..; ~ ~ 
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के पद सेवन नापतिलाहं । धनयोवन में गलतानरहा, 
विरेथा तिप्रका जग जीवन जाई ॥;: १२६ ॥ 


` स्द्रकिचन्‌ सवया । 
रद कुदकली गल शंखसमं, नवकोकिस के समवा- 
सुहाई । सप्रस्रनन के गजमोक्तिनं फे, उरदार पड 
णिकी रूल कराई 1 घनपीनं पयोधर मारनती; कुच 
कदम लेपद्य्गध प्रा । तिससे नहि जो अनुराग 
र, विरथा तिप्तका जगजीवन जाई ॥ १४९॥ 
| . पृणणतव्रचन्‌ सवया । 
नहिव्याकरणादि अधेनकिया, जिससे जनके मन- 
1 तमजाई.। नहि कोशंपटा ब्र ` पंडित से, जिससे 
छटती मनकी वधराई ॥ नहि सादितन्यायपदा जिससे 
सव जावत मरकत पिंगलताई । भर पेव्पश समसावतेहे, 
विरथा तिका जगजीवन जाई ।॥ १४१ .॥ 

। सुद्‌ ₹। वचन सवपा॥ 
य॒गणनं य॒जगसमान यजा, हि अगद दीर जडे 
मका । करकांचन ककण शोभित. हं" नख -लाल- 
णी सम्देत दिलाई \ कर्‌ अगुलिमें दरी मल के; 

युगपाणिविपे नवयार्घकलाई । नहि मेटभयी असयो 


[+ 


पितते. विरथा तिस जगजीवन जाई ॥ १४२५ 


ए 
१ दांत २ सथन कठोर ४ कुच ५नघ्र ६ पुष्ट ७ युवणे < मेदिदी 
-{[1§1513 1 ०. अअ 
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` `पणेवचन सवया । 

सतसंगाति कीननरीं क्षण मे, तिनकीं नहि सेवकशे 

मापिलाई । नहि कन गो करदान दिया, तिनंकोनहि 

श्रावण क्षीर खाई ॥ नहि तीरथ दान सनान किये, 

जिससे जनमांतर पापनक्ताई। धनगाड मरीपर राखत 
जो, विरथा तिक्रका जगजीवन जाई ॥ १४३ ॥ 

सँदरीषचनं सवैया । 

केशे कटि विव नित विषे,माणि हेम॑जडी रशर्नो 

दनकाईं । विधियनि क समचालत हे, पद्‌ पकज नू- 

पुरकी ध्वनि चार ॥।हैसके शुभ गोल कपोलन से मुनि 

लोगन के मनमोह कराई । स्वपने नहि जो असनारि 
लसी, विरथा तिसका जगजीवन जाई ॥ १४४ ॥ 

पणवचन स्वेया। | 

घनश्याम सरूप अन्नपदरी, श्रुतिङडल दीस किर 

ट सुहाई । करम सरली पदनुपुर दै, पटपीत पुशाक 

नवीन पिराईं ॥ नहि ध्यानकफिया हरिका जिसे, मन 

कि सब द्टत चचलताई ! नहि शीतिके शिवसे जि- 

सनेः विरथा तिसका जगजीवन जाई ॥ १४५॥ ` 

. सुद्रीषचन सवेया ) 
तनु गोर किशोर मनो दस्मे, शम चदन चर्चितकी 


९ खाङ्फरके समान२ चूतडरे छचणे कोदनी ९ हंस € कान 
नि 1 1 ^ ^ । । 10111111 
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$ 
चवि । आतितपसेम अस्णाबरं मे, हरिता < 
‡ करचार लगाई ॥ कसत्रि कपूर सुगध रचे, बिजली 3 
३ सम अर देतदिखां । प्रिय लागतना असनारि जिते ( 
विरथा तिस्तका जगजीवन जाई ।॥ १४६ ॥ 3 
3 पृणवच्‌न्‌ सवया] | 
‡ रनदन माधव कृष्ण हं रेयदुनदन देवपते जनत्रा ट 
३ ता । नरकांतक वामन राम ्रेमो, रधुवेशमणे जनबा- (६ 
3 चितदाता ॥ ब्रजपालक हेजगदीशग्रमो, एरुपोत्तम | 
3 केशव देवलधनाता । इति आदिकना हरिनाम जपे, ( 
3 विस्था तिसका जगजीषन जाता + १४७ ॥ 3 
3  सुंदरीवचन सवया । < 
|  उशनानलके समरीत समे, दिभके सम बरीषम्‌ (६ 
‡ मादि साई । लननी सम्‌ मोजन काल विषे,गणि व 
३ का सम भोग समे सुखदाई ॥ शभ मंत्र विषे सम मे. 
3 त्रिनके, हित मे सम भित्रन के जगगाई । रतेवनमे 
| सम सेवक के, असुनारि कटो किसको न सहाई १४८ 
3 पणवचन सवया । 

3 ` मल भृश्र भरी जिम गद दी, अपविज्र सदा दुर 
ह| 


ठ 
उ 
(4 
14 
मघ ग्र्ाई । नित कोष कृशानु जलावत है, उखेषत ( 
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वाक नरच चलाई11 . घनप्राक्रमं परय सुकीरति को; 
मनरूपमनोहर को दरलाई। इक देवत मत्र पररष घडे, 
असंनारि कहो किसके. मनम ॥ १४६ ॥ 
दछुररवचन सर्व॑या। 
परियवाक प्रसन्न युषा्रुन दे, स॒सनेह -्रिलोकत दै 
हर्षा । नर मदनानल्ञ शतवष, सुम्रधा वरण 
समदेत दिखाई ॥ सवयोपित लक्षण जासविपे, मदद 
हवि षे शमसोरम आहं । मिनपोरुष आपरि जआयमि 
ले,असनारिः कषय कसको नसुहाई ॥ १५०॥ 


पूणव्‌चन्‌ सवया । 
चलकी गरी कपटाकरं हे, जंगरोरव दारन ग्ूडडराई। 
नहि पुरयकरे अघसे. नडरे, जन चातुरको जगं लेत 
ठगाई ॥ ` अरिकारत से. षिषदेदं चदे; जिसके निरखे 
विषदेह चदा खपने नदया जिसके मन्म, असनी- 
रि करो किसकेमनमाई ॥ १४१॥ ` । 
त.प्रात पेता. युत्रती जननीः घन धाम्‌ तषे 
सुखमान बडाई 1 तजकै- इनको वनवास केरे, दरिके 
पद पंकज प्रीति लगाई ॥ नरधन्य वदी जिन भोग 


१ बाण विष्ट ३कामकीअभ्नि-४ कोमलरः९ समध ६ पयत 
७ खानी ८ स्पे | .. -: `. 
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तज, तिनिकी निगमागम कीरति गाई । जग जीबन 
| एक भे जनते, तजके तुको हरिमाह समा १५२ (€ 
कृबिवचन- दोहा । £ 
रुख योगी के योग को, राणी मनघबराय ॥ 
शप्‌ भीतिसे नाथके.चरणपडी लिपटाय १५३ 
संदरोकचन त टक्‌ छन्द । ट 
कर माफ़ कपर क्षमाकरियि, मम सीस विपे करको ( 
धरिये ॥ तप तेज .तुमार न जानत॑थी सबको अपने | 
सम मानप्तथी ॥ १५४ ॥ 
पणवचन तोटक छन्द्‌ । 
निरभे घरजाव विशालमती, किसिके नहि शाप्त 
सायत ॥ तुमने कुचना तकलीफ दिया । यह्‌ कम 
सवी सुरनायक्िया ॥ ९५५४ । 
- .. ` कषिवचन दोहा । 
गयी सुद्र धाम मे, नाथ चरण धरमाथ ॥ 
तीरथदसं सनानहित.गमने पुरणनाथ १५६ 
इति दितीयोऽङ्ः। 


अय दृरयस्थान्‌ स्याङख्काटरवबाग। 


्मापृहुंचे निज देश मे, विचरत विचरतनाथ॥ 
स्यालकोटके बाग मे, वासकरासुसखसाथ १५७ 
1 1 पप 
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बहत वर्षका! बाग यह्‌, श॒ष्करहां विन पात ॥ 
हरिति भया यातिवास से.फेरगदंसववात।१५८) 
करामात रख्खनाथ की, तह आत नरनारि # 
तनु अरोग सुत कामनाःपरणदहोतपार ३५९ 
सुनकर लृणानाथ पे, खदईवाग ममार ॥ ` 
हार सनाया खपना, सकरखेदपसार १६० 
दूणाक्चन. च।पई्‌। 


स॒नोनाथ मेँ परम दवारे) आहं प्रु शरण तुमि ॥ 
संतदयालृघवै दाता । होबोदःलसिंधुसत्राता ९६१ 


त 11 


चतुर्विंशी गमनेसाला । नहि वोलमोतेश्रपाला १६२ 

नहिसुतमयामोरगरहमाश । मोसमओरडसजगनाहीं 

याविपमुमेद्लावेभूपा । पुत्रहोयममपरमअनूपा १६३ 
 कविवेचन दोहा! 

पुर शोक संतपतत नित, खाये तहां नपार ॥ 

करभ्रणाम वेठेनृपति; बोठेनाथदयाल॥ १६५ 


पृण्वचन चौपाई | 
कहो भूप हे क्षेम तुमोर ) प्रजा सुखी तव राज्य मरि ॥ 
किंसकारणततेजिदीनाचितातुर्उस्टलंमनदीना ९६५ 
क्यापरयोषितसोरतिकीनी नषरज्ञानविनओषधदीमी 
सत सतर मनरतननरतनर्लनसननतननन्नः 







#॥^ ^ ^ / / ^ ^ 141 सनन्त लन ननन ननन ॥^ ^ ^ + लः 
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= । क्यातुमननृपमूउ्चाै॥ (६ 
क्यातुमधमन्यायनहिकीना। किंचररिसीसेरिशवतलीना 


3 

3 

३ 

3 

२ क्यातवपत्रीकरनिरांदरदिनकोदानदियनदिसादर। 
३ तेष्देशस्यागोवधद्ुमस्याद्रिमकपुत्रतवयूज १७० 
३ .. `. राजावचन चोषाई। 

| नाथञजतमं भाषी जई । इखकारणं जानो प्रथुसोई ॥ 
३ मयापुत्रममएकसुजानाजकेगुणनदिनातबखाना ७१ 
३ सदर धर्मधुरंषर बीश। गरुहरिभक्त शिरेमणि धीर ॥ 
| कुलनमभपूरएंचद्रसमाना।जननो राहग्रसासबजानां ७२ 
३ नदिद्टाअवलोशशिसोदी नादिरविउदयभयातमद्रोदी 
 रतंदिवसयादेतओषेरातवग्ुलशशिलसकुख्कउजेरा । 
ब संतसमाननादिरपकायी 'सुरनरना्गनतिलोकम श्यै ॥ 
३ करोशपाजिसविषतमजादेखुषिधुवारविदसीर १७४ 
3 पृणवचन्‌ चोपाई । ` । 
3 हेनरनाह . धीर. उरधारो । होवो सतसंकल्य तमारो.॥ 
३ त॒मधरमज्ञभदोपतरिचारी (कमै रेवजगटरतनटारी १७५॥ 
॥ 


ॐ 





१११११११११११११११११११११११११. ११११ १११११.११. ११११११११. 
४० -&ूणविखासष्् 
कहोभ्रूप स्यो पुत्रतुमाय। पखाया राणी आतिप्यारा 1 
असनस्रनादेखादमकोई मरिय॒तकोजननी जोई १७६ 
राजाक्चन चापाद्‌ । । 
यह सष पो इस से साई । केटी है ठमेरे पदमाई ॥ 
कुलिश समान करिनउरजे रप्र का मरणा कहसोईं 
रेसी तो हेयह मम्‌ राणी । चाती वह्‌ वाण सम्‌ बाणी 
| पणेवचन्‌ चौपाई ए! ` 
परस्णं से वस्ती है जई । मात भाष्य सोँची सेई! 
जो अव भूठकषा सुम माह शाप अनल से देह जराई॥ 
भासं ज नृप पै सचमाता। तव कसूर अव माफ कराता। 
शीति करेगा दुम से श्रपा। होगेगा तव तनुज सुरूपा ॥ 
| टणावचन चौपाई | 
ताहि त्राहि मोको तुम स्वरामीतुम योगीश्वर अंतयेमी ३ 
जानत हो क्या मासु सरिमोसम पापिनिनदिजगमई 
मात्‌ मात कर मोको नाया। मम पद्‌ परण रियामाथा 
रूपदेख कर प्रण॒ केरा।तब मन मोईत द आमेरा ९८ 
जव पूरण नहि पाप कमाया । तव मँ मूड माख मखाया 
शरणागत तव पद जलजाता।नपकोपानलसेहोत्राता 
कविविचन दाहा 1 . 
सछरणो के सुन वचन चप, कोध जरत शारीर ॥ 
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--8"दतृत्तीयो ऽइ: ४१ 
हाथ मारकर भूम म, र दन करत वेधार १८ 


पूर्णेवचन चौपाई । 
शांतक्ररो उरक नरना । जीत कोष धिर करो स्वभा 
परमशञ्यहकोधरृशानृ हदय दहतिजिमदादशमान्‌ 
चतुरं का नाशक जोई। ताकर लाम कदो क्या हर 
गयी वात पुन लोट नजविकेर अतिक्रोध दथा दुखपवि 
लखा को रासो धमार । कसे प्रीति परवकी स्याईं ॥ 
जो तुम कहा मान हो मेये । जीवित पुत्र मिलातरू तेरो॥ 

कववेवचन्‌ दह । 
सुनकर वचन यतीश के;हषित हो भूपार॥ 
कृर प्रणाम योगीशपद, बोलावचन रसाल ॥ 


र{जावचन चपि ॥ 
यद्यपिल्िणा लवण समाना!दुलित घाव सनोषुजाना 
इसे देख मम लागत आगी। उभश उइसकीनादागी ॥ 
प्रजो जीवत प्ररण पाव । हकम आपका सीस उग्र 
ऋणीरष्ं शतजम गुसाई । करूं सेव सेवक की न्यां" 
पणवचन्‌ चपि । 
गो भ्रुप मात तुम दोऊ। सत्य करूगा भाखा जोञ॥ 
[ता भ्रप दंपैती आबो । युगल मनोरथ निश्चय पारो 


१ धम अथ काममाप्ष।र् ली पतेद्ाना। 
र अअ अअ 
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य्‌ <2+दपगावलासट्" 


कवचनं दह्‌ । 
नमस्कार कर दपती, गमनं गह्‌ भकार ॥ 


दासी एक सुजान आतगसा इद च्छरादा₹१९१ 


दासीवचन चौपाई 
स्रनो मात इकसाधर जआयाजतिरसुदर जिम ठुमरा जाया 
हेयोगीश्धर पंडित ज्ञानी । माने ग्रपलगअरूरानी १६२ 
धार मनोरथ जावत जोञ। परणं होत कामनासोऊ ॥ 
काणे अये वहुत इर । गयेनाथ पेहय सुखारे ६३ 
एत्रशोकसो भयीदुखरी ' रेरोके तुम. आंख विगारे ॥ 
तपि चज्तो आप्जोमाई । मिलैनयनयुम्मसुखपाई १९४ 
.. _ कर्ववचन दाहा) 
दासीके सनि वचन तव, उपजा उर सतप ॥ 
करकेयाद्‌तन्‌ज को.करहे विषिधविङप १९५ 
हृच्छरा विप रेखता। 
कृपण अतिदेव स्याकीना । प्रथम्‌ इकन्‌यनदी दीना 
शशी समर तालकीशोभा । देखमन देका लोमा ॥ 
नयन कदि पदयो ताया । वहुतविपतिसकरी माया ॥ 
असी- तिस चीनक सेई । अहा दादेव निर्दड ॥ 
अरे यम्‌ नारि तृषहोवो । तन्नज तव गोदे सौवो ॥ 
मरेबो देखते तेरे । दिरसेग दुख तवी मेरे ॥ 


१ पु । > बृडाक्ष्टह। 
५ ॥॥ ^ 1 (1 11000 [1/4 


(ना नलाः 
01 अ अ अ 0 1 धमु ०999 ९ 


श 


= &"& 


शोक तब चित्त को जे । नहींपनओर के मोरे ॥ 
क्रेवो इरा मोको । नयन की आप्त किमः तोके ॥ 
गया सेद्रर के राही । नरी - कापन्रकाः आह ॥ 
विना भिय पर्णे मेना। नरीह नयन में चना ॥१६६॥ 
कर्ववचन दहि । 
करं विलाप रानीगिरी, विधिहिविविध देशाप॥। 
मानो उसी सुजंगकी, पुन पुनं करत विर्लाप ॥ 
पुन्‌: इच्छरा विटप रसता 
चलांरी देये तां काः मतो वा दोय गों बका। 
नयन विनं देख के माई, दया उस के हृदय आई॥ 
कि होकर नाथ काचेरा, करा तिस लोटकेफेर॥ 
करेगोपाल जो दायामेस्‌ सुतको गलेलाया॥।१६म्॥ 
। कविवचन दाह्य । 
रुदन करत राणी मिरी, तबो -डच्छरा शार ॥ 


[» छाः ‰ ता 


गया भ्रमं पात तास कदनी धार चपार्‌१९€ 


राजा वचन चपाई्‌ ॥ 
सुतोमियेदकयोगी आया शरदचद्रसमसब सुखदाया॥ 
शुष्कबागजिपदंसििकीना बहुतनतांइनयननिनदीना 


चलो तास्षकोहालनाबो । देवेनयनपरमसुखपवो ॥ | 
जोदयाड्द्रए यति ज्ञानी।सुतदुखमिव्दैगोतवगनी २० ९ 
रर 





३ --ड"दुपूणविलस इ" 


. इच्खरा वचन वात्तिक 
हेमहारजपिते भरेमाग्य कहर जेप्राएप्रिय पुत्र 
दिर्हका ुःतमिटे.तथापि जोआपकी आज्ञा ॥ २०२॥ 
 . कविवचन दोद।। ्‌ 
उभयनारिको साथे, गय नाथके दार । . 
सहितदसियांदासनप, कीनीजायजुहार २०२ 
राजा वचन्‌ चपार्‌ । 
यह्‌ मम जेष्ठ नारि यतिसय।। परण चद पुतन जिसनाया 
यहममलघुरणीहेसांशनिजद्लघातिनिनागिनिन्या 
पूणवचनं चौपाई । 
सुनो मात तुम स्यो इखपागो। रोके क्योनयन दुलाबो 
मरे पुत्र फिर हाथ न आवत । चाहे कोटिक यत्न करावत 
पती पुत्र नारी पितु माता ।कोन किसी की करे सदाता 
केम एक सवकषेयुत जावतोकर जन मोहपरम दईखपावत 
मोहि सप शेक का हेत । नि्मोदहि इख नलधरसेत्‌ 


१९ 


ताते तजो मोह सुनमता। भजो इश को जो इखत्राता 
 . कर्वे क्चनदहा! . 

पूरण केस॒न वचन तब, मातापट. न समात ॥ 

दूधषडाकुचयुगरुमे+भार्नदरकहटानजात्‌ा २०८] 






। 
। 
। 
गिराव्रथमसतकेवरंस,उठकुरपनगललात २१६ 
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होवत हे रोमांचतनु, फरकत वाम सुगात ॥ 
` जानपुत्रकेबोलसम, बोरीरद्दनात ॥ २०९॥ 
इच्छरा वचन चौपाई 
वचनतुमारे नाधघुजाना । जलत धामञ्ारसमाना॥ 
सत्यकहयोतुमकोहोसरैदी सततुमममसुतकीन्याई २१० 
क्या ई्वरने कीनीदूया । रूपधारपूरण का-जाया 1 
मरेपु्रनहिमिलतयुखरे।उदयमेयेैमागहमारे ।२ ११ 
व्रचनजप के लागत पेसे । ममतनूजंप्ूरणए के जेसे। 
तेमरावदनचद्र्तिजेलियोपचाननयनजोहई२१ 
._ _ पूणैक्चन चपा । 
लेबोमात ओपधी मेरो। युगल नयन पर॑कजप्रैफेरो ॥ 
ख॒लेनेच्र युगतुम्रम]३। अल्पस्तुस्तवपट दे खाई २१.२ | 
जो तवमन चाहत हेमावा। सोसबप्ररएकरे षिधाता ॥ 
सत्यसनेह जहापरहोई । निश्चयजानोमिलेहैसोई ९१४ 
क्विवचन दादा। 
टकर च्नोषध नाथ से, करस नयन रगाय । 
खुलनेन्नरख्खयुत्रको, मिराकंठंमेधाय ॥२१५। 
जान पुत्र को भूपमणि, हष न दय समात। 


तत्तन्त्र ^ ^ ^ 0 # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ॥ (1 
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१ चषो | > काति। ` 
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त 
रछनितहौ तब चित्तं मे, द्णामन घवराय । 
तातकार्न्छपपुत्रके, चरणरही लिपटाय २१७ 
पूरण का सुन नारिनर, सचिव सेठ सोकारः॥ 
विविधमेस्लनाथपे, अयेवागमम्पार॥२१२८॥ 
। 











देन वधाडईं छेग सव, आये नापित नाट । 

दियेदानवहुमातनुप,स्तवनकरततबभार २१९ 
मटूवचन कवित्त। 

सुनो नरनाह प्यारे, तव.सत तेजमारे, दशोदिशि . 

देवच्ि, तीनलोक जानिये । तव सत तेनजरा, कज 

३ मध्य वासकरा, विकी गाति मपी, ओरकी मी मा- 


३ निये \ सत्यलोक व्यागहरी, शीरसिंधर बासकरीः सि 
गिरि धामकरा, परमजमानिये । शीतलता हेतदर, मा- 
लचरगंगर तेसेयेओरुर, भुपक्यावलानिये २२० 
काचचचनं दाहा) 
हाथ जोंडकर नाथ पै, उठकर कहत वजीर 1 
सवेलोगके चित्तकी,जानचतुरमणिधीर २२१ 
मेनिवचन मख्ना! 

क्रो माफकारर तोवातमाघबडे भागसं आपका द- 
संपाया । रहेनाथनोः कूपके बीच कैसे, कंडो कोन रोपा- 
क नरनारायण। | 
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यसे अन्नराया ॥ कदा कानने कूपसे आपको जी, 


प्रजा भपपे तासन कीनदाया । स जानना चाहिते 
वातथारी, कहोकोनने जापका अगलाया ॥ २२२॥ 


पूणवचन्‌ चद्रकटला छद्‌ । 
„ जननी जनकादिक को तज कै, युमने जिसका न्‌ 
हिस्याग विया } जिस माध लाख स्वे गृहमे, जननी 
युत पांडव राखलिया ॥ तिसकी करुणाकर कूपरहा, 
जिस प्रौपदि को बहुधीर दिया। मवकूपपड यु कको ल- 
खे, गरस्गोर्खनाथ निकास लिया ॥ २२३ ॥ 
राजा वचन टन्‌ । 
स॒नोपुत्र दोहा को नोडमास्, चलो धामवेगे करे 
राञ्यसाईं । अवी कालनादीं यती होवनेका, नदी भो- 
गमोगे कद्रूलोक माई ॥ ममे योगका साधना योग्य 
हेली, मयाबृद्ध मं भोगको जसनाई । रसोतालिया षा- 
मखाज्ञानि्योकी, कृरोशासनातात आरण्यजांई २२४ 
प्रणवचन्‌ ऋृटना । 
सुनोतात मृपालजी बातमेश, नही शूक के चाटता 
लोग कोड । किये त्याग पररीषं को मेलरेषे, कहं लोग 
सरे महामूढ सोई । केरभोग जो योग को धारे जी, 
तिसें रोरवागास बास दोई। करो आप बा राज्यकोर्बा 


१ छशा । 
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सदयो, नदीहोयगा भाषते आप जोई 1 २२५ ॥ 
इच=्छरषवचन्‌ -शूटना! 


मनो ताते नारके दाथ भास; नही सावतातो कगे 
राज्य नाहीपजकी जोवती लोकम मात तेरी, करो वास 
पैसे इसी वागमादीं 1 मु आसर द्येयगो अपक 
जी, तम्‌ देखके चित्तम शत पाह । यदा त्यागकेजा- 
यमो पुत्र प्यार, पुना दोयगो हाल सो मोरां ई ` २२६ 
घुणवंचन्‌ श्रन्‌ । 
यतीपान पासी गुरू चोर डाकी, इने बास्चनायीग्य है 
एक जोई \ करे मेड की मेड ना पालना जी, पशूपाल- 
आधीन सव भड मानद भआसराजीव का जीव तेते 
दरी आसर स ससार आई। विनो अक्ति मगवनःकी 
शांति नादी, सश शोकदातापती पुत्र साई । २७ 
स्णाक्चन्‌ इ्ट्ना } 
सुनो ताते आपने पापमारी, करूअजना नाथ 
जी आपततांहैयदी करोगे स्याल मे.पाप मर, यकेमि- 
लेगी नरम सैर नादकयो माए कासुरमें शरणतेी, 
रची नारित्तौरने सदक्षर । दया.कीनिये नाथजी एत 
देशे, चले वंशश्रपाल का लोक .मांईं । २२८ ॥ 
. पणचचन्‌. रखना । , 
सुना मात नाकौजये सोचा, कष्ट सत्य तेरा नदीं 
१ एक स्थानम। ब 


१1111111: 16411111. 
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ष्‌ के ।-जिखा लेखके. मालः भरे, कटो प्न 
रिध अक जोह्ाधये धीर यह लीजिये लोगखो- 


५.०१ 


गुणी पुत्र तेय खूपषान होई । बीवी भीरं ओदार 
दोगा, महीपाल विर्यात श्रूलोक सोई ॥ २२६९. ॥ 
साजावचन्‌ भूडखन । 
कहा कह म आपने भागकी जी, नदीं मौर सामान्यं 
| हे ओर कोह । मरे पुत्र किमि कोन केयं ओंवि तुमे देखं 
के चित्तम शांति होई श्होवागमं भयानाभ्रातजो 
लौ, सचा कीनिये.जी कहा वाक जोई । लघू भातके 
मको देषके सी! खगे ठीकजेः कीजिये फेर सोई २० 
पृणवचनभूख्ना । . -. ` 
भेयी इशकी प्रेरंणाभ्रपनोलो,करूषासतोलो प्रजा 
तो ग्‌ त्राता । सद।योगीयोग वादोतनरदी, भिलेषी- 
चंड मेलताअपधाता । प्रजापतेवको रशिया साथ॒लेके 
चलोगेह मेँ दोयगोकशलाता। । उभेनारिको एकप 
जाननाजी, नदहीरखनाचै्चपे मेदताता.॥.२३१॥ ` 
क [विवचन दहि. । 
नमस्कार कर नाथ को, रपतिगये निजधामप् 
सहित.राणियां लोग सब, गये गेह लखशाप्र)॥ 


अदडरातिःमे नाथ ते, सोचा चित्त ममर # 


----_____-_-(~न दवद मचन चज र्र्स र ग् 


र: 2, 





^ . 
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यहां लोग की मीडमे, होत न भजन विचार प 
ताते जाना ठीक है, यहां न रहना योग ॥ 
सन्छुख जान न देहि गै, मात पिता सब ल्लोम ॥ 
यह विचार कर रात्रि म, गमने पूरण नाथ ॥ 
विचरत विचरत देश में, भट मथी गुरुसाथ ॥ 
गुरुपद्‌ कीन प्रणम तव, पूरण देड समान ॥ 
श्रीमट्रीरखनाथ ने, पा क्षेम वयान २३६ 
भोरक्चवचन चौपाई । 
कहो सौम्य रहा क्षेम तुमरे, लागत है मन बह्म विचार। 
सजन ष्यानहेविहैताता । क्वीआपको भिसीखमाता 
पण कवचन चिब 
तवकरुणासों सवङछ नाथाविचरदेशदेश सखक्ाया 
पा अपकी जापर होई । नहि देखत इत स्वपनेसोह 
तवआज्ञाको सिररसईं \ गमनानाथ्‌ जनक पुरमा 
दयाआपकी स्वपरिवार} शोकत्याग के भयाद्लारा 
क[व्‌ चचन टह 
इत्यादिक सवाद्‌ कर, श्रीमत्‌ प्रण नाथ 7 
गुरु गारख के पाद मे, वासं करा सुखसाथ ० 


९ वपत्ताक्‌ | 
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उत नृष राणी आदि सव, आये वाग्‌ मभरर॥ 
परण के देखे विना, सब उर भये दुखार २४१ 
रुदन करत ति शोक से.नृप राणी दुखपात्त५ 
पुत्र विरह्‌ संतप्त उर, सुत गुण गा्रतुक्नाभः 
_ इच्छरावचन सार्नदरः ॥५॥ 
धरआगो प्त पियारो ॥ ठेक ॥८*/ 114, 
मूनोनगर पूतविन दीसे.मूनो सदनिरे।  . (£ 
मनी गोद तनूजबिन लागे, सूनो नैकर 
रसस रहित रसोई लागत, पानीलागत खारे । 
जो प्रण की सबर सुनावे, तपि जबलिहारो । . 
बिनम्रिय तनयदशै दं आधी, जननी नाहि सहे । 
ज्यदिज्यदिनातप्रतममललना त्यहित्यदिकरतउजारो ( 
बिन परियलाल दर्शं नहि पृक्त, रातदिवस अधिहारे | 
दशन देषेगो जवपुरण, तबहोगामिनसारो । २४३ । 
कवि-वचन दोहा । ः 
दुखित देखकर भूपकेो,. रणी का सुनगान । 
बोलधीरनहेततव, सचिवमणीमतिमान २४४ 
मंत्रि.वचन चोपा । 
जाङृपालु नेहेनररोया । शृतय॒तं उंमको फेरमिसाया 





५२ -&+&पणावखास ह+ - 
पुनरिय -प्रणः को खनसोई । कवीमिलविगानूपतेोः 
धरधीरजगमनोग्रहमादहीं 1 श्रपतिशोककालअबनादहीं 
यद्र्वडमाग जानियेभ्रपाजीवतदैतव पत्र अनृपा२४६ 
जीवत हे जगम ननजीई । मिले कवीनरपतिमियसोई 
तंमसमनजंगकोवडभभी।लिनकेवुतररदरिरतिल्लागीं 
हरिशरणएागत-है जनजे।ई। एकोत्तरं शतङलफोसोई 
हेरप जगत्‌ सिंध तार 1 वास्षकेतेस्वभमभरि २४८ 
कृविं वचन्‌ दहि) 
सुनकरवचन वजीरके; राणी ` ्यरुनरनाथः ४ 
अतिध्रसन्नहो दोकतज, गृहगभमेसुखसाथ ॥ 
उदासीनगोपालमत; मथरपरीनिवास । 
करषाणबाखणीक म्‌) परणमचवेखस 1 ₹५-०। 
इति श्रीमृत्परम्सोदार्दीन चिरोघतस स््ाधिकज्ञानदास श्षिष्य 
गोपाख्दासिन विग्धितः पणेविखसः समाप्तः ॥ 
व शुभभूयात्‌ । अ 
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ङ्‌ 





॥। डोषम्‌ 
श्रङष्ण मग्नः | . 
गारषचद्र्‌ नई | 
0 थ्तथ्ट~-- 
क{वद्चन्‌ दद्धि) 
गोपीचंद्र महीप वर, अतिसंद्र बलधाम्‌ ५ 
भया रूप जाकाएनेरख, मोहित है सर वाम्‌॥१॥ 
मेनावंती सात तस, इष्णाव॑ती नारे ॥ 
माता परम सुजान सो, सुतको कर्हत विचा \ 


मेनार्वेती वचन श्ना । 
. सनो चित्त दे तात बलिहार जार, गरल तुल्य जानो 
राज्य मोग सारि] तपो राज्य है राज्य सों नरक हेवि,कहं 
संत पोराण अरू वेदचरे॥ रज्यमोगको त्यरके योग 
जवो, अमर दोव जासो ` नहं कालम । सनोता 
गोपाली शरण रोवो , जगत्‌. सिंधुमे भ्क्क जि 
वहत तरि ॥ ३. | 

मपाचद्र वचन ना । 

[ज्यत्याग कै कर यै योगकैसे, मोग-मोगने कोके | 
चित्तमेय । यहां पर्लंगशस्या धाम सोवने को, वहां खा 
कम लोरना ्िपिन उेश।। यहां बहुतपरकारफरे भमो 
भरर्त्त्तत्तर्स्त्तत त चत्ता त्त्त क्तत 
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वर्षबार सीसधरंगा माते वाकतेरा \\ ४ ॥ 
मेनार्वती वचन मूखना। 
धरीएकका नैक विश्वास नाह, मासवपकी कोको 
तात जाने। बाल ब्रद्धजोधानको नाईगेड, कालबसी 
ने बहुत बलवानखाने॥ गये राज्यको मोग ¦ 
तोर बापदादा सवी खाकमाने। सीखआापके रातादिन 
कालनचे, राज्यभोगमे मत्तत्‌ नाहिजने ॥ ५ ॥ 


 गोपीचद्र वचन मूख्ना 
राज्यदेत योमीयोग कएनमाता,यन्नजाप कते राज्य 
हेत सारे। दयादान अरु धमंसे राञ्यकरना, क्षत्र धभेका 
मासते वेद्चरि॥ धरमयुद्ध से मारकर वैर्यिको,पार लो- 
कम कीरती भोगसोर। भ्रण रदेतो करुगा राञ्यमाई 
यदी मरातो जागा स्रगदरे " ६॥ | 
मेना्वेती वचन मूख्ना। ˆ 
बहतवार त भयाहे सप प्ता, वहुतवार हआ इद खरं 
दरि। कवर त्‌ पुरुष अस्नारि दूआ,तुषहुए ना जा- 
गलो करंणथारे ॥ मोगमोग के तृप नदि होत कोई, 
तेलभारते आग्निजमि अधिक जारे। जदिरयुक्त जिमि 
क्षीरतिम भोगजोनो. तिनेत्याग गोपालकी शरणधरे ७ 


------------------------1-------------------------~--~ 
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-दुगोपीचन्द्रविनोदहछ 


 गोषपीचद्र वचन्‌ कृलना1 ` 
३ भया पुत्रनाहि धाममें एकक. कोन करेगा राज्यको 
3 समुर माह। पित्र गिर स्वगसे भूमि मारी, जवी पिंड 
3 मीराजली नाहि पाई।॥ शापदेहगी यणि्यां. मातमो 
३ को, चोरार सव लोकको लूटलाहं। सुनोमात जिसभर 
पके ज्यमार्दी, प्रजादुःखपाये सोऽनरकजाई ॥ ८ ॥ 
मनावता कचन ना । 

माततात ना नारियां पुत्रको लेनदेन का बांधिया 
लोकसारा। चिदार्नेद तू सत्य पिशुरूप बेदःसुक् ओर 
से चादसो अज्ञमाय । कर्म आपने आपक्षव मोगते 
नको स्वगदेवे नको नस्कडारा ! पती प्रको काउना 
रोवताहैःरेय आपने सुःखको जगतप्ताय ॥ ६ ५ 

कविवचन दोहा । 

जननी के उपदेश को, धार हदय मं भूप ॥ 
हाथ जोड बोलत भया, जान गुरू का रूप १ 


गोपीचंद्र वचन भूखना । 
धन्य धन्यत्‌ मातजी माततृ ही, करं वदना आप 
को कोटिषारा। फसा जगत्‌ जालमे देख मोक, आ 
पज्ञान उपदेश कर पत्रतारा ॥ नही लोक में ओरकी 
३ मात एेसी, यथा जपन मोर अज्ञान जासय। दथा आप | 


म्र) 
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केम्‌(गप्तव्र [गजान्‌ःकर्यागकत्यामकराव्यस्तास्‌ 
सुन दात काजुर्‌ वलगहा नानरज्यञपच्यसतच 


५ॐ 


पुरदमाई। म्रजापालनी धसे राज्य करना, यथा पुत्रको 

पाल है वाप माई ।॥ धीस्दे वनी सथियांसारियां को, हं 

कम मानना मात का दषे पई 1 साधुकिप्रिको सेवना 

सपेदा जी, अन्य नारिको जानना वाहेन माई।१२। 
कच द्वन रक) 

वचन खनद भास के, दखित-मये वाजीर ॥ 


बोले चतुर विचार कररुदन करत देधीर १२ 


सच कवचन रखना | 

महाराज यह आप क्या सोच लीना,वचन आपका 
आभि सामान्य जरे । वेर्तदतमें शोभित आप राजे 
सचेव दास हम हुकम के मनन बारे इकमक्याजो 
आपने करूगा सो,खदा कर्गा वंदना ततत थारेषचन 
केगी दासो मातजोऊ,सोऽकरूगा नाथय रीसधारे 

 गोपीचद्र कचन मुना । 

सुनो चेत्त दे वाक मम लोगं सारे, मोरजगे बाङीर 
को जानिये जी ¡ चोर जार वदमास के कम नोऽ, उनें 
त्याग फे वेदे मानिये जी. इक ओरं का धेनु अरूसूर 
जानो, सत्य बोलना मूठ नहि सानिये जी! दान पुरयं 
अर इश का मजनकरनाशुरू पोरको वदना गसियेजी 


24 
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कपि वचन दोहा! ~ 
भूषण बसन समेत महि, उरे सकर नरेश ॥ 
तणस्मान वभव तजा.निसकोमोह्‌ न डश १ 
श्रीमतमोरखनाथ पद्‌, करी दैडवत्‌ जाय ॥ 
कर परिक्रमा हार सब,भूपति दिया सनाय 3७ 
गू{पाचद् उचन्‌ भटना । 

मनो नाथ निनाय केनाथद्ये तम.दास शरण आया 
तोर पाद साई! दया कीजिये दीजिये योग मोका, मजु 
३ ईश को ओर नहि काम काई॥ सेव र्गा सर्वदा आप 
३ की जी, वचन करूंगा आपका हष पाई। करो ज्ञान उप 
3 देश जो युक्त दोषः राज्य भोग से नाथकु् काम नाई॥ 

गरश्च वचन टमा । 

तह सज्य को स्यागना भूमि खामी.सयुरूयोग का 
पालना कठिनप्यरे ) रमि सोवना मांग के खावना है, 

नही मिक्त मन्न घतं खाड वरिाक लावनी दीका 
त्याग करना॥काम क्रोषजर लोमक्रो मार्डय। सनोभ्रूष 
जीजातमरतरूपहाना , कवीमिलेनदिमीखउरभग्निजारे 

गूप्ाचद्र बचन श्टूखना । 

जोऽ होयगा सहगा सोऽ स्वामी.लोट.जावना मरद 
१ अदङ्कार । 


(11 र अ) प्रि,  आ5आ.आआ्आअआर 1. | 
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काकाम ना । बहत मोग मोगे अयं तृष इञा, कोउ 
हरस नारदी हे चित्तमाहीनारि नाहि मोग सवरोग 
दरे, सत्‌ बसत दै कदो किम धाम जरि कान फाढके | 
दरा डसि जी, मेर्वानगी के गे आवसा ॥ २०॥ | 

„ कविवचन दोहा। 

कानफाड मुषित किया, दिया ज्ञान उपदेश ॥ 
खाकरुगादै अगमे, भगवाकीनावेरा ॥ २१॥ 


गोरक्षवचन भूख्ना । 
3 सुनो तात नगस्म सामान्य मूठ, स्वे आतमाईश 
है सत्यभाईै। दानद सारूप आसंड है त्‌, पिर शुद्ध 
३ सारूप नदि मैल कार । हेर्मतम्र चांदी मणी ध्रूडजानो, 
‡ स्वै नारिको जानिये बहिन माई । समुम सोच के देश 
परदेश फिरना्मती दाग फाकीरि को पते जाक२९॥ 

केविवचन दोहा 

रुदन करत राणी सबी, आद भूपति पास । 
मेनाव॑ती सास सह्‌, सहित दासियां दास २३ 
कृष्णीपती वचन भूना । | 
 हाथपकड फिर चोड के मागओया, करा क्या मही- 
नाथतुम साथ मेरे। तुमे खडकर ना .धाममादी, 
जहां जायगा ` च गी संगेत। कोन मरद रेसा घोड 


१ अव । २ इच्छा ।३ घर । ४ सुबणे । 
4 ॥ + । । 1 1111 1 11 0 1 [[11े 59आ9अ.अआअअअआ99 
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मारया को. त्यागहार श्रृगार सिर खाकभेरे। तुभे दया 
नाआवती देखमोको.मात तातने सौपियां दाथतेरे २४ 
भपाचद्रवचन टना । 
संग लिलाथा काल जो साथ तरे, सोऽ वर्सिया कम 
को कोनफेरे। कोउ किती.के साथनाजात जगम, 
तु त्याग के गये मा बापरे॥ जासहशने करी पैदा 
श तेरी, तोर साथ सोई वचन मान मेरे । पती पत्रक 
आस को डोडराणी, करोयादकक्तीरको कैवटरे॥ २५॥ 
कविवचन दोहा | 
याविध सब समुभाय के, गोषीर्च॑द्र नरेश । 
गये उत्तराखंडके, दु शेन हेत सुरेश ॥ २६ ॥ 
भूपति की तरवार को, धरकर तखत वजीर ॥ 
आज्ञा मांगत मात पे, रुदन करत भरमार २७ 
मंतिव्चन सूख्ना। 
सुनो मात यह ताल्ियांकोशवाली, तोप दाल तल- 
वारियां श्च सरे। कमर कस्सके बाण कोर्दडलेके,सवी 
फौज गड मात हकमथारे ॥ हाय हाय भूपाल का सेद 
भारी, भदभाग से मुफंनाकालमारे। बिन भ्रूपते 
नगरसव शुनदीमे, बली इश सें चरतेनाउनर चरि २८ 
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_ मेनावतीवचन खना 1 _ 
सुनो तात बाङ्गीर ना सोच करिये, वडे पुण्य से शप 
२ ने योग पाया केरे सज्य सादख शतव्पे कोई, अंत 
छोडनी होये सूठमाया। धन्य धन्य है मातसों जमः 
त्‌ माश््, जिन मक्त.पिष्वेश का पुत्रजायगघुशीही 
के वैठ तु तत्‌ उपर.करो राज्य आषेरंक्‌ जिमवेदगायं 
कृर्विचचनदाहा । ॥ 
नमस्कार कर तखतको, बैठे जाय वजीर ।\. 
करे अदारुत घमं वित्‌, मूठ संत्य को चौर २२ 
सवत्‌ दादश योगकर, गोपीचद्रयतीश ॥ 
फिरतषिरतश्यपनेनगर.च्चापहचेअवनीश्त २१ 
घरघर मागत भीखको, देखमूषकी नारे ॥ 
जानच्ापने नाहको, खव्पादसणिथार ॥२२॥ 


प्ाचद्र्‌ वचन्‌ इरया । 
म्णीमातेयां साथना कामकोडःयुमे अदकिमीख त्‌ - 
उालमारमाहिर मोतिया सं चखेनअच्या"जतेखायके £ 
सतकी . सूखजाई ॥ जिसेखाय के इंशशो यादकिये, £ 
निसेखायके- देह आराम पाई , द्रव्यलवना- साका & 
धमनो, देदि उन्नतो नाहि चलजवि माई १३२॥ | 
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 इष्णार्वेती वचन भूलना । 
- सयु सोचके बोलना नाप्य, आपभ्रप मेप 
फ नारि आई । तोरिइस जञोान को कोट्डार, कहत 
भार्या को जोर बहिन माई॥ सोऽ समय अनाथ जीं 
याद नादी,अनल साक्षि से सेहिरे वाप ग्यादी । सवे श्श 
के धाममे दयाय होगावहां देनगे सूरं अर चेद्र बारी, 

गापाचद्र्‌ क्चन्‌ इटा । 

पती भारया साक सव तोड दीया.सचे ईश के साथमे 
भीति लाङ्फकर धमे यह संत ग॒रुवेद माला, सव नारि 
को जानना बहिन माई ॥ ज॑बी ग्रप्ये तवी तृ होत संणी, 
भये एकर तमे रदा ना साक काह । दयारषटि जव ङ्ष्ण 
नजरज कीनी, वेविध हटि मई नट इक दष्ट पाई२५ 

कृष्णावता कवचन सूडना ॥ 
कमकरो तो अरम कर्‌ साई, यतीयोगियों साथ 
ना जोर्कोह। षिनापुत्र क्या जीवना ज्ौकमादेनि- 
रसरीका कोनरेकहाई॥ दयाकरोतो एक प्रियपुत्र देषा 
नतोजीववी को यमे जानमोई। कहा दालभं आपन 

आपता, मनोमावती है करो बातसोई ५.३६ ॥ 

गोषीचंद्र वचन भूखना । 
जमाकसत धननारिसे भरातिकसते, मोगमोगते मेख- 
३ को धानो । सांधुसंत आदरं तिने करतनादीं पितरु 
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अके साहि -तिननरक होई। मनुजपुत्र की आसको ¢ 
त्यागदेषो, बाघुदेव घनश्याम व्रजनाथ जोह।करभरीति (} 
प पयदिमानकेरीतोरिकरगाक्ति गोपाल 
ना हे कविषचन ददा 1 

&“यकर उपदेश न्प, राणी का कर्‌ तोष ॥ 
विचरत जीवन्युक्त भ.जीत काम मद्‌ दष ३८ 
साधुदास गोपाल नं, गोपीचंद्र विनोदं # 
| क्रा बाण बा्णौकं भ, ज्यहि संन होवत सोद ॥ 
रामङ्ृष्स पद्‌ वंदना, करट वारवार ॥ 
जिनकी करुणाकर यती, चिंजघमेन को धार ॥ 
स्रथमवासयामधुपुर'वगगलय वास ॥ 
पोषटफ्सह-सथुरा जिख, गोक्कुलजी के पास १ 


| ~ ९ तमाप्तोचै न्थः 1 
\\ (1 । 
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